हा 


ब्रश! 
नई | 

,, लेक ( 
|] 


* ७ श्रोबीतरागांय नम ७ 
र 0४० | [85५ 
ऐश ज्ञान वहात्तर। 
| के लैथा : 
/,... सम्यक्तरा ६७ बोल,॥- 
“+550:89#%<.. / | 
|, अखिदकर्ता- |, ४ 
'भेरोंदानजी तत्पुत्न जुगराज 
ज्ञानपाल सेठिया। 
; बीकानेर निवासी । 
| बाएउएशाउ 6म्राएएगा, छद्धा प्राप्त, 


+ जिंध्डियषक ६२०] एप्र/॥घ3 
ड॑ 3 है 
मून्य बार शिक्षा । : योर संबत्‌ २०४६ 
प्रति २४८० , । [कि खसबत्‌ १६७६ | 
ईं० सन १६२३ श्‌ 
कि 4 
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# सुचना # 
>29कम6:86- 
दोहा-- 
पाणी पास मत राखो, तेल अप्रि सु दूर । 
मूर्ख द्वाथ मत दीजिये, जोखम खाय जरूर ॥शा 





यह पुस्तक जयणासे वाचे ओर जयणासे 
रखे इसमें कोई अशुद्धि रहगई हो तो सजन 
सुधार कर वाचे ओर पा कर हमको सूचना दे' 
यही पसिद्ध कर्ता की नम्न विनती है। 


&८६ ७ 


दी पुछ+ प्रेस १३ मछुभायाजार प्ट्रीट, फरफत्ता में 
चांकेखाछ धर्मा द्वारा मुद्रित! 


ला 


ः कर 
॥ भीजिताय तमः ॥ 








दोहा | 

प्रणमु' श्री परमात्मा, धर सठहुमुरु को ध्यान। 
कछुक आत्म बोधको, करु' बहुतर जश्ञान॥ १॥ 

१ पहले वोले-महा ' दुलभ मनुष्य जन्म 
पाय करके आपणि आत्मा आलस्य प्रमाद ओर 
मोह में दिन गमातरे सो महा मूख। 

दूसरे बोले--धम्स की से सामयी पायके 
शात्मारों साधन नहीं करे सो महा मूज। * * 

३ तीसरे वोले--पुएय रूप पुंजि तो सवथ 


हट 


२ श्री ज्ञान बहोतरी । 


लायो नहीं ओर छुखी होवारे वास्ते घणी ही 
हाय करे अधिक तृप्ण घधावे सो महा सूस। 
चौथे बोले--फोई पुएयरा उदय सु 
, शानरी भ्राति हुई, लोभ शत्रुने दुखदाई जाएवो, 
सतोष नहीं राखे सो महा मूल । 

५ पांचवे घोले--कोई सहय॒रु की कृपास्‌ 
ज्ञान रत्न पायो, तिणसुं जअधिरज पयुं खोटो 
जाययो फिर संसार सम्बन्धि कष्ट झाय पढ़े, 
तिपाये धीरजता न राखे सो मह्दा सूर्ख। 

<;छट्टू योले--ज्ञान पायो तिशत्ु॒ करी 
ससार असार जाययो, फिर मठ घोले प्रपेष 
करे, क्‍लेश घढावे सो मद्दा सूरस । 

७ सातमें घोले--झात्मारी शक्ति प्रमाणे 
सौगन प्रत पथखार नहीं करे, कोई जीव सोगन 
लेफर भागे सो महा सूख । 

ये आर्ठमें घोज्े--पूर्व जन्‍्मरा पापरा उदय 


श्री ज्ञान चहोतरी । श 


करी दुख आावे, तिवारे आत्मारे विषे ज्ञान विचारी 
शीतलता नहीं करे सो मह्य मूल । 

& नवसे बोले--साता बेदनीरे उदय करी 
सुख आवे तिवारे अभिमान फरे, धर्म रत विशार , 
द्वेवे सो महा सूख । 

१० दशुसे घोले--ज्ञ।न घढ़ावा फो उपाय 
तो महीं करे ओर संसार घढ़ावा का घया खोटा 
उपाय करे सो महा सूलल । ः 

११ हग्यारमे घोले---उत्तम ज्ञानी की संगत 
पाय कर आपणि आत्मा राग हंप रहित निर्मक्ष 
नहीं करे, झथवा उपाय नहीं करे सो महा सूल् । 

१५ धारसे घोक्षे--ज्ञानवानरी सेवा भक्ति 
करीने 'आपणि आत्मा उज्वक्ञ पाप रहित न करे 
छोमहामब | | , 

३ तेरमे घोले--प्रत पच्चलाणरे विषय 
हृढ़ता नहीं राखे कष्ट पड़े तिवारे भस्म ने ' छोड़ 
द्वेवे सो महा सुख । 


४ ओश्ञानबदीतरी। श्री ज्ञान पद्दोतरी । 


- ३४ चबदमे घोले--ससारी कामारो ते. 
लियम राखे, ओर आखा दिन मादि दोय घड़े 
घूस कास्ये करसे को नियम राखे नहीं सो 

मुख १ हि ग 
१५ पक्षरमें बोले--फोई उत्तम जीव धर्म रो 
उपदेश देवे, हितरी शिक्षा देवे ति्व उपर रीस 
करे सो महा मूल 77 | 
१६ सोलमे बोले--ज्ञान रक्ष पयो तिणसु 
सलाए असार जाणें ओर मोह ममता दुखढाई, 
ससार बुद्धि रा कारण जाए्या फिर मोह दुपदाई 
ससाररी बद्धिरा कारण बढ़ावे सो महा मूत़ । 
(१७ सतरमे बोले--थोड़ासा जीववबारे बास्ते 
महा ,आरभ फरे, कपाय करे, पर जीवा ने दुख 
उपजावे, अथया घणा भय उपजाबे सो महा 
सूर्ण । ; 
“१८ झट्टारमे बोले--आपशणो चेतन्य अनादि 
काक्ष रो काम क्रोध, लोभ मोह, झज्ञान रूप 


श्री ज्ञान चहोवरी । है] 


यंघनःमें पड्यो है तिणने छोडावारो उंपाय नहीं 
करे सो'महा'सुखत, ५ ., 

१६ उद्निसमें बोले--पापी दुष्टी जीव पार 
की ऋष्धि तथा:घणो परिधार देखी आप- पोसे 
झरे, ओर मनसें खोटा विकल्प। करे; 'ऐेसी 
शाद्धिः मने क्‍्यो'नहीं मिली' सो महा सूख; 

२० वीसमें घोले--दुप्ट जीव परका;अव- 
शुण देखे, आपणा अंवग॒ुण -देखे : नहीं ' झाछो 
गुणवान देखी तीण मांहि'खोट काढ़े सो सहा 
मूख । 4 

२१:,इकविसमें धोले--छुखी होवारे अर्थे 
जीम का स्वाद अथें तथा कामभोग सेवा -घ्थें 

. घ॒णा पाप करे,,घणा छल भेद, करीने प्रिय 
भेजो करे सो महामूख ।' + , * 

२२ घाविसमें बोले--देहने पोखवारे “शर्थे 
जीभ का खाद, अर्थें तथा कामभोग सेवा, अर्थे 
घणा जीवा को नाश करे सो महा सूख । 


[ श्री ज्ञान बहोतरी । 


५... २३ तेइससमें .जोले--सर्व जीवांते आपणी 
भत्ता सरीखा जाण कर एिर दयास परीणास 
नहीं राखे सो महा सूख । 

२४ घोविसमें बोले--वचन विचारने धोले 
भहीं पाप सहित, हासि सहित, भय सहित, 
झन्याय सहित, सराप सहित, ऐसा वचन घोले 
सोमहामूख । 

४ पशच्चिसमें वोले--विना अर्थ दिन गसावे 
मनुष्य जन्म का वक्त सहज में विकथा ,मांदि 
दिन गमावे सो महा मूर्ख । 

४६ छव्विसमें बोले--ज्ञानवान होय, पांच 
इच्द्रिय के भोग की इच्छा वधावे, सन इन्द्रिय 
मे वश नहीं करे सो महा मूर्ख । मे 

२७ सत्ताविसमें घोले--ज्ञानवान होय के 
झमिमान करे, तथा पापकर्ता मन में शुका, भय 
नहीं क्षावे सो मद्दा मूल । 

२८ अट्टाइसमें घोले--विना प्रयोजत सनने 


श्री ज्ञान चहोतरी:। ७ 


' ऊंच, नीच, ठिकाणे दोड़ावे, ,रूपवान स्तर 
देखी चाहना करे अने कुसंक्रल्प विकल्प सनसं 
उठावे, घणा पाप कम बांधे सो महा सूख । 

२६ अउन्नतीसमें घोले--छति शक्ति निरोग 
शुशर पाय कर तपस्यादि न करे सो महा सूख । 

३० तीसमें बोले--पूर्व जन्मरी कंसाईरा 
जोगसू अशुभ कम भोगवतां, घणों हाय 
विलांप करे झोर अति रुद्र ध्यान चितंवे सो 
महा सूख । 

३९ इकत्तिसमें घोले--मनुष्य जन्म पाय 
कर भात्म तत्व नहीं विचारे,अच्छा धम्स कारज 
की चिंतवनां नहीं करे सो महा सूख । 
«३९ पंत्तिसमें वोले--धर्म्मी पुरुष (आत्मार्थि) 

को आत्मसाधन करता देखी, तिणांसे निन्‍्दा करे, 
तियां उपरी दब धरें, ईर्पा करे, तिणारों अप- 
चाद घोले तथा हासि करे सो महा मूर्ख 4, 
, है३ तेचिसमें घोले-शी भगवंत वीतराव- 


श्री ज्ञान बहोतरी | 
रा वचन, माधि ध्रतीत नहीं राखे, मन सांदि 
शका कखा करी शापरो जन्म बिगाड़े सो महा 
मूर्ण ।: , ३५ 

३४ चोत्तिसमें घोले--महा मोटा गुणवान 
उत्तम पुरुष द्वोय तेहनां ग्रणमाम नहीं करे सो 
मंद मूत्र । 

५ ३५ पेसिससें वोले--ससार रूप दावानल,, 
माँहि काम, क्रोध, लोभ, मोहे करीने लिप रहे 
पिण बलति आग माहिस सार वस्तु पर्म्म रत्त 
नहीं काड़े सो महा मूख । 

६ छत्तिसमें घोले--अनता काल रुखतां 
घणा।पुएय रा उदय सु मनुष्य रूप साताकारि 
विश्वाप्त.पायो,, फिर पायकर विभासरी जम्या_ 
फ्लेश चढ़ावे, आत्मा ने फिर दुख- साहे पटके * 
सो महा मूल । नि 


7३७ सेंततिसमें बोले--गया काल में अनता 


श्री'ज्ञान बहोतरी । ०6 


जन्म मरण क्या, अनता दुःख देख्या “ तिशने 
बिसारे सो महा मूल । के शक +5 व 
$ श्८ अड्भत्तिसमें वोले-+इण जनन्‍्मने7ंविपे 
उत्तम कार्य नहीं: करे, अथवा .छति-शुक्तिःपर 
उपकारानहीं,करे सो महा मूल (0/5 £ 
7 ।7 ३९ उगनचांलिसमे बोले--आयुप्यरों चपल 
प्रणे देख,फेर सलार/माहि, ! राचो. माचो "रहे, 
म्द्यरों थारो करे सो-महा मूर्ख |. (_ उत्दान 
75 ४०" चालिसमें 'वोलें-<-विना० घ्रतं “होम्या 
तृष्णा रूप अग्नि से ज्वाज्ना उठ रहो है तिण 
माहि फिर परियरह रूप घ्रताहोमने शीतल फ़िंयो 
ध्यहावे सो सहा सुंछ ४ ठण४४ 

7४ ४४ इगतासिमें , वोले--नरकरी |अनती 
ेदना शार्त्रं माहि सांसलि,हिया साहिःअच्छि 
' तरह जाणिने फेर आर्मा ने समम्ावे नहीं; पाप 
फरता शके बर्जे नहीं सो। महा मूख ॥/ ४): 

* 79२ घयालिसमे बोले-+जरो,अधस्था आय 


औ० री ज्ञाम बहोतरी 

जावे, जोर विरलाय जावे, हाथ पांव थक ज़ाबे, 
गेसी वेद्ालत में होजावे, आपणी दृष्टि सू देखें 
सो पिण आपणा सन ने सम्रकावे नहीं, ओर 
हाय २ धन धन करतोहिज रहे सो महा सूर्ख़ ) 

४३ तयालिस में घोले--अज्ञानि जीव 
झात्रो दिवस हाय विकल्पर्धधा में पूरो करे, राज्ि 
प्रमाद मराहि पूरों करे पिण द्ोय घढ़ी समता 
समाधि लायकर आपयी झात्तारो साधन सुधारो 
नहीं करे, साठ द्वाथरी दोर कुआ मांदि नाले 
पिण दोय हाथ डोर आपशा हाथ माहि नहीं 
श्र सो मद्दा मूरे। 

४४ चमालिसमें वोले--विना प्रयोजन जीव 
आपणो आत्माने दुर्गति माद्दि पटके, भूठों 
उपदेश देसे, पापरो उपदेश देवे, खोटी,२ 
कुविया कोकाने' लिखावे, महा मोठा अनर्भ 
कराबे सो महा मूर्ख । 

४५ पेत्ताक्षिसमे ब्रोले--जगत्‌ ऋलाचल 


श्री ज्ञात बहोतरी । श्श्‌ 


परतो प्रत्यच देखे है, पिण ' मन भांहि मरवारो, 


भय नहीं ज्ञावे, ओर लद्ठमी परिवार सर्व स्थिर 
करी जाणे, पिण क्षण मांहि विनाश 'होय. 
ज्ञायगां ऐसी नहीं विचारे सो महा मूर्ख, 
“थ ४६ छोयालिसमें घोले-+मूले जीव संसार 
रा कारज अकाम है, जिणने तो सकाम, कर 
जाणे, ओर आपणा निज ज्ञान ने म्गट करणे से. 
झनता काल रा दु,ख दूर होय जावे-ऐसो मोटो 
काम हे तिर्णने भ्रकाम करी जाएे सो महामूर्रा। 
४७ सेचालिसमें बोले--अज्ञानी, जीव आ- 
, पणो न्ञाम कर्म्म बढ़ावा ने तथा कीर्ति बढ़ावा ने 
अनेक आरंभ करे महा मोटा पाप करे कुछ 
भंय नहीं राखे, पिण अनेक भवारे विषय भुगर 
तना पड़ेगा, ऐसो विचार नहीं करे सो महा सूर्ख॥ 
/ 'शैय अड़तालिसमें वोले--पूर्व भवरी कमाईरे 
जोग सुं ्द्चित पायकर पाप कम्म करता शुंके बजे 
नहीं सो महा मूर्ख । ४ 


ञ्ड् 


१२ श्री,ज्ञान बहोतरी । 


«४६ गुनचासम बोले, के: पड़े उप गुनचासमें ्ोले--केई अज्ञानि, जीव 
शक्ति होय जद; तो? घर्मध्यान करी आत्मारो 
कल्याण करे नहीं।फ़िराबद अप्रस्था मे इन्द्रियां 
दिण पड़ जाबे तमातिणरी ईंच्छा,करे पिणु-घण 
नही सके-जेसे/आग। लएया "क्यो सुदायारो 
उपाय करे,सो सहाँ मूर्ख । * गरण + ०, 
77 ॥५४० पदच्चासम्ें बोले-शोल, सतोष, क्षमा, 
दया; गम्भीरता, पेर्य, इत्यादि८ झनेस:भला २ 
शुणारो, बढ़ायारो 'अभ्यास-नहीं करे तथा सुगुरु 
धर्मी छुरुपरी सगत नहीं करेशसो सह मूर्ख। 

४ ।४१ इकावनमें वोले--हिसा, भूठ; चोरी, 
केशील, वदचलन निदा, ई्पा, कपटाई, खोटी 
संगत हत्यादिक अनेक्त अशुभ कार्य नहीं +च्ोड़े 
महामूर्खद का . , ०, ,- 
४९ बावनमे बोले--व्म की “बात- तथा 
जज नहीं रासे, धर्म्म;करता, आलस करे, काल- 
चक भाथा ऊपरि घूम रह्यो हे, -चिण एकरो 


'श्री ज्ञान घहोतरी । श्ड 


भरोसों नहि ओर,अज्ञानि जीव धम्म करवारा 
वाग्रदा करे,सो,महा 'मूर्ः 7 करा 5 
। १३ तरेपनमें वोले--अभवि जीव दूजां को 
उपद्रेश द्ेवे, आपणी आत्मां ने समझावे (नहीं, 
ऐसे:ही,मूंले अज्ञानि; लोकां ने “ठगवानेःराजि 
करवा धर्म्म उपदेश देवे,आपणि कीर्ति वधारवा 
की आशा,सहित, धर्म ध्यान क्रियादिक करे” सो 
महा सूखे।7 77 7॥ 7, फन्‍्कक एए 
५५.४४, चोपनमें घोले---आप पोते सुखिया है; 
ओरे दूजां को दुखिया देखी)आप! राजी - होवे; 
दुखियों की हांसि करे दीन होन ;दुर्घल 'की 
करुणा मन माहि नहीं आ। दया नहीं :लागे 
सो महा मूर्ख । (एफ 
धन ५५. पचाव्ननसे बोले--ज्ञान' पायारोर सार 
कांई है।आपणि आत्मा को कल्याण करना, दृजा 
जीवां ने उपदेश 'देणां ज्ञानकां। पुस्तेकां पाना 
लखाय २ देणां, धर्म के मांग लगाय दिशा 


्श्दै श्री ज्ञान बहोतरी । 

जन्‍्म,/९ आदेश, ३ उत्तम कुल; ४ कमतो आ- 
उखो, ४ इन्द्रिय सम्पुणे; ६ निरोग श्रीर, ७ साधु 
सन्तरी सेवी जॉगबई,८ सूत्र सिद्धोत जो सुशवो, 
&€ घंस्म की श्रद्धा प्रतीत अवणी, २० काया कष्ट 
करी धर्म्म ध्यात करणो, इत्यादि सामम्रि "कोई 
युंश्य का उदयसु पाय कर घस्मे साधन नहीं करे 
सो महा मूल | 67%, 5५ ॥,+ 35.7" 
शा बॉसटर्से बोले--जे वस्तु घणी” दुलेस 
प्रामि तिशरो घणोणो यल्रकरनों अज्ञानि सप्मे 
नहीं;,मोह साव वश कर ऋषि परिवार भांहि 
प्रचरह है, सद्वारो थारो  कररक्यो है, पण देख 
झंबे यहा का यहा घरथा रहेगा, कुछ' भी साथ 
'आपेगा नहीं जिण चास्ते सोहः साव अज्ञान 
भाव को छोड़ कर धर्मम सांघनकष्ट नहीं करेगा 
तो'पिछे पश्चाताप करणा पड़ेगा, पेसो मंदी 
बेचारे सो मेहमिख। ४४ 7००, ४3 

/ / ३ श्वोरेसठर्म धोले--धर्स्स:२/सभ 'कोई 


श्री ज्ञान धहोतरी न १्छ 


कहे, पिण धम्म को सम विचार कोई जाये नहीं, 
धम्म तो, क्रोध मान माया लोभ, -दूर करफूस्‌ 
प्रगट होवे है, इणसे अनत ज्ञान प्रगटे है, कोई 
क्रिया को धर्म कहे है सो क्रिया में तो-पुण्य को 
घंध है, अच्छी है पिण निजरा नहीं ऐसो जाण 
क्रोध मान साया लोभ को,दूर करके आत्म ज्ञान 
प्रगट नहीं करे सो महा मूख। 

६४ चोसठमें वोले--जगत माहि जीव सर्व 
अन्धी अन्ध लगरथ्या है, जहां देखो वहां आप 
आपसे स्वाथ का बात बतावे है, परमाथ का शुंद् 
मार्ग दिखाणे वाला थोड़ा है, जिण वास्ते हे 
चेतन्य ? परमार्थि उत्तम ज्ञानवानरी परिच्षा कर, 
तिणरी सेवा कर जे ससार रूप समुद्र मांहि 
आपणो जीव अनाठि, कालस डूब रहो है, 
अब मनुष्य जन्म रूप किनारो पाय कर, आत्माने 
डुवावाको माग छोडे नहीं तिर्वारों उपाय करे, 
नहीं सो महा मुृखं।. - 


हे 


श्र श्री ज्ञान बहोतरी । 
--ज-द-प-एर पाप ह/ 
« ६४ पेंसठमें धोले--अरे चेतन [धम्म करवा 


को अवसर चल्यो जाय है, चण २ में आउखों 
घंटे है, पिए त्‌ काइ बिचारे हे नहीं इसो मनुष्य 
जन्म पाय कर व॒था हार जे है, अरे! सूख। 
गयो अवसर फिर पिछो आबेगा नहीं नित्य नई 
'तृष्णा बढ़ाबे है पिण दियामादि अच्छि तरह 
विचार देख, जो तृष्णा बधायां, ससार बढ़े हे 
तष्णा घठायो ससार घटे है, ऐसो पिचार कर 
तृप्णा नहीं घटावे, सो महा भूखे । हर 
६६ सासठमें घोले--कोई जगत माहि 
सुखी है नहीं, जहा देखो तहा सब जीव कर्म्मा 
का जोग सु दुखी हो रह्या छे, घणा अज्ञानी मोह 
भावस्‌ कर ससार माहि सुख मान रहा है, पिए 
सुस्त कदी भी होते नहीं । ज्य बलती आग माहि 
शोतलता होवे तो ससार माहि सुस्र होगे सुख 
तो आपणे सतोष भाव में है सो संतोषकों छोड़ 
कर मनकी विकलता वढ़ावे है सो महा मूर्स। 


श्री ज्ञान बहोतरी । श्र 
/+ ,६७ सड़सठमें वोले--हे चेतन्य! त्‌इण ससार 
मांहि कांइ,लोभाय रघ्यो छे, अज्ञान दशा माहि 
कांड थारो म्हारो कर रह्यो छे,कोइ किणरो नहीं, 
सर्य आप आपणा स्वाथथने रोवे है जिणने स्वार्थ 
नहीं प्रोहये सो राजो नहीं, पूणे सो राजि, अरे । 
भोला । तने मोह छाक चढ़ रहीहे, तिणसुं कांई 
सूक तो नहीं, पिण आगे घणो दुख भोगनो 
पड़ेगा, ऐसो विचार कर ससार सं उठासिनता 
भावे नहीं रहे सो महा सूख। 

, “६८ अडसठमें बोले--अरे | जीव । तं देख 
आगे पू्े जन्म सांहि अच्छि पुण्य कमाइ नहीं 
किनि तिणस्‌ यहा दुखी होय रह्यो हे, पराधीन् 
पणे आजीविएा पूरी करे है । फिर इण जन्म माहि 
सुक्ृतकाय करी खचि साथ बाघे' नहीं सो,आगे 
फिर भी,दुखी होगा, छेसो विचारों उपाय नहीं 
करे, सो भह्य मूख। 

६६ गुणतरेमें घोले--अरे | मूल | त॑ पाप 


२० श्री ज्ञान वहोतरी । 


! 


करतो कांड विचारतो नहीं तु जाणें हे लच्मी 


भेली करू गा सो दुख की वक्तमें काम आवेगा 
सो हु की वक्तमें'तो पाप को उदय आधे 
है, जेवारे पापरो उदय आये है तिवारे लच्मो 
पिण रहेगा नहीं लच्मी तो पुएयरा उदयमें हिज 
है ऐसो विचार मूर्या छोड कर आत्मलाधन नहीं 
करे सो महा मूख । हे 
७० सोत्तरमें बोले--अरे | भोज्ञा | तूँ पेट 
भरवारे वास्ते सोच कर नये कर्म्मा का वंध काहेकुं 
चांघता है, जो कुछ पूर्व जन्म माहि कसाह कर 
साथ लायो है, सो यहा आपो आप सहज द्दी 
मिलजायगा, सोच किया कुछ अधिको ओदो 
दोषे नहीं ऐसो विचार, आत्मा स्थिर नहीं करे 
सो महा मू्ल। 
७१ इकहत्तरमें बोले-+जगत माहि आप 
आपणा सनका भगढ़ा कर रहा है, पिण तत्व 
चात फोई विचारे नहीं, तल बान को स्वम्तत में 


श्री ज्ञान धद्दोतरी | २१ 
एकज कही है, काम, क्रोध, लोभ मोह इण चार 
को छोज्या आत्मा निम॑त् होवे हे, याकूं छोज्या 
बिनी मुक्ति नहीं, तप, जप, नियम धत सर्व इण 
सहित निष्फल है, ऐसी बात सर्व मत में कही 
है, पिण मन्द बुद्धि वाला जीव समझे नहीं, 
हक नाहक वाद विवाद करी जन्म पूरो करे 
सो महा मूर्ख । 

. ७९२ बहदोत्तरमें बोले--दीपक सबको उद्योत 
करे है पिण आपणोे नीचे सढा अन्धकार , रहवे 
है कदीमि प्रकाश होवे नहीं, सो अज्ञानि जीव 
दूजां ने आद्या २ उपदेश देवे पिण आप कूमार्ग 
चाले आपणो अज्ञान रूप अन्धकार दूर करीने 
ज्ञान रूप सूर्य प्रगट करे नहीं, पिण हे | चेतन्य 
सर्व कर्म्मा को अंत करीने केवल ज्ञान रूप सहख 
सूर्य उद्योत आत्मारे विषे प्रगट करेगा तिवारे 
मोक्ष नगर पहोचेगा, जहां अनंता सुख बिलसेगा। 





प्श्श श्रो ज्ञान बहोतरी । 


2 2 2 

का 07४ ”' दोहा। ७, 8 जड 
'बोल चोदच्तर ए कह्या, जिनागम अनुसार ।,, 
सुणे सुणावे सरदहे, ते पव्चे भवपार ॥ १॥ 
"ज्ञान चोहतरी नाम है, कीनि भत्रि उपकार । 
अम्पाज्ञाल अरजि करे, मुम प्रभु पार उत्तार शा 
में अनाथ अतददि दुखी, उरयो देखी ससार 0 
ताते नाथ सरण यही, अप मोहे वेग उतार ॥शा 
सत्त उन्निसे सात के, वद्ि ठसमी फागुन मास। 
रलपुरि माहि रची, पर निज भात्म प्रकाश ॥शा 
4६ ईति भी आत्म पिचार चैराग्य रुप छान यदोतरी प्षस्पूर्ण ) 





समकित का ६७ घोल । घ्र्‌ 
५७७४७७8७७/७//७8838888%986&//2 
हे अथ व्यवहार समकित का ५ 
७७७७७७९७ बोल लिख्यतेश्शिशे०७७ 


३७७७७७७७७७७७ 
पहले-सरदहण ४, दूजे--लिग ३, तीजे 
विनय १० प्रकार, चोथे--शुद्धता ६ पॉचवें- 
छत्तण ५, छठे-दृपण ४, सातवें--भूषण ५, 
आठवें--अभाषिक ८, नववें आगार ६, दसवें 
जयणा ६, ग्यारवें--स्थानक ५५ वारहवें भावना 
६, ए्‌ ६७ बोल है। 

पहला--चार सदहरण | 

१ नवतत्व जाणवानो उद्यम करे। 

२ सूत्र सिद्धान्त का जाण आचार्यदिक 
जिन्‍्हो की शुद्ध मन से सेवा करें। 

जिन सारग गोपी ने आपणो मत चल्ावो 
तिण॒की सगत न करे |: 


$ 


श्छ समकित का ६७ घोष । 
४ अर से श्रष्ट हो तिकेरों परिचय 


इसरी तरह से ( पाठातरे ) भेद 9 २ 

३ यरमाथे नो परिचय करे । « 

२ परमार्थना जाणकारनी सेवा करे । 

३ घम्मे पायने वम्यो तेहनी सगत ब्जें। 

8 कुतीर्थियोंनी सगत वर्जे। 

दृजे--तीन लिड्। र 

१ जिम किन्नर जातिना देवता गीस भाद, 
ने पकाप्रह चित्त देइने सुणे, तिम सूत्र सिद्धान्त 
का उपदेश सुणे ॥ १ ॥ 

२ जिस सुखाने अन्न उपरे अभिलाप होय, 
तिम शील, दया, ्षमादि, पालवा उपर झमि- 
लू प होय॥ २॥ 

३ चंतुर्विध सघ आदि देइने सर्व जीव ने 


शाता उपजाबे ॥ ४ ॥ 
पाठास्तरे इसी का दुसर |. + 


१ जिम तरुण पुरुष रण राग उपर राखे 


समकित का ६७ बोल । २५ 


तिम वीतरागमी वाणी उपर रे 

३२ तीन दिन को भूलो पुरुष खीर खाड़ 
को भोजन आदर सहित करे तिम वीतरागनो 
वाणी आदर सहित सुणे। 

३ जिम अणभणिया ने भणवारी चाह 
होय, अने भणवानी जोगवाई मिल्याथी हर्पवत 
होय, तिम वीतरागनों वाणी सुणीने हपवत 
दोय॥३॥ 

तोने दश प्रकार का विनय । 

१ अरिहतजी की विनय भक्ति करे। 

२ सिद्धजी की विनय भक्ति करे । - 

३ आचार्यजी की विनय भक्ति करे। 

४ उपाध्यायजी की विनय भक्ति करे। 

४ स्थिवरजी की विनय भक्ति करे। 

 &€कुलकी विनय भक्ति करे। 
! ७ गच्छ समुदायकी विनय भक्ति करे। 

८ चतुर्विध सघकी विनय भक्ति करें । 


२६ 


समकित का ६७ घोल 


4 निकल के ४ के 8365 2920 / कक कक 
€ साधमि की वितय भक्ति करे। , , * 


१० क्रियावन्त की विनय सक्ति करे। 


पाठातरे इसी का ३ > 
१ अरीहतजी का विनय | ४ 
४२ सिद्धनी का विनय |. - 
३ आचायजी का विनय । - , - - 
४ 3पाध्याय जी काविनय। - - 
५. स्थिवरजी का विनय । 
६ तपखिजी का विनय । 
७ बहुश्नूत्तीजी का विनय-। -. -- 
८ सभोगी का विनय। . से 
€ चार तीथ का विनय । - +.- ४ 
१० साधर्मि का वियय। , ६ ६ 
चौथे सम्पष्तनी तीन शुद्धवा (परीक्षा) / 
१ श्री अरीहत देवजो ने तो देव जाणे । 
-* श्री सुसाधु मह्दा पुरुषाने गुरु जाणें। 
३ व्या क्षमा ये धर्म जाणे। -- .- 


|. ॥ +* 


समकित का ६७ वोल । २७ 
सजा हा ३ पाठान्तरे तीन शुद्धता) , > - « 
१ सन शुद्धतौ--मृने - करी श्री बीतराग 
“2. देवनेध्यावे । 

४२ बचन शुद्धता--बचने थकी टुणप्राम 
श्रीवीतराग देवना करे। ,.. - 
काया शुद्धता--कायाये करो श्री चीतराग 
देव ने नमस्कार करे । 

पाचमे--छक्षण पाच। 

)१ '१सस--शुत्रु मित्रउपर सरीपा भाव राखे १ 
* ७४ समंवेग--वेराग्य भावे राखे | 
।5 ४ निर्वेद-आरंभ पंरियह से निवते (छोडे)। 
5 “४ झनुकंपा--पर जोस्से दुखी <देखीते 
< करुणा करे तथां मारते जीवने छोडावे। 
') “प आस्ता--जीवादिक इव्यना सूच्म भाव 
संभिली ने मुरजावे नहीं, याने 'जिन वचन उपर 
आर्ता (विश्वास) राखी रढ़ रहे । हु 

» 7 " -छद्ेद-सायफ्तना पाँच दुषण ( जताचार ) 


१ शुका--ओ जिन वचन मांहे संदेह (शंका) 


श्र समकित का ६७ घोल । 


राखे तो दोष । झर्थात्‌ जिन वचन पर निशक 
पश्े वर्त तो दोष ठले । 

२ कखा--अन्‍्य तीथि नो आडम्बर देखीने 
घाह करे तो दोष लागे, अनेरा धम्मे की वाद्य 
करे नहीं तो दोप टले । 

8 पितिगिच्छा--करणीरे फल माहे सदेह 
आे, वा, साधु साध्वीना मलिन वच्र देखीने 
दुर्गच्छा करे तो दोष अतिचार लागे, श्री तोथे- 
करदेवजीनी आज्ञा सहित, करणी करे छे, 
ते उपर वित्तिमिच्छा आरे नहीं, तो दोष टले। 

४ परपाखडी प्रशसा--अनेरा तीर्थि की कीर्ति 
करे तो दोप अतिचार छ्षागे, परदर्शणि की 
प्रशुसा शोभा गुण कीर्ति करे नहीं तो दोष टले । 

पर. परपाखडी सथव--अन्य तोर्थिरे पासे 
जाणो आणो राखे, तथा सगत करे तो दोष 
अतिचार लागे, परपाखडी को परचो सग करे 
नहीं तो दोप रले। * * 


समकित का ६७ बोल | २६ 


+ सातमे--सम्पफ्तका पाच सूषण |] 
१ जिन शासन के विपय चतुराई राखे 
ओर धीरज घत होय १ 
२ जिन मारगने तथा गुणांने दिपावे । 
३ जिन शासन विषय सुसाधु, साध्वी गुण- 
चान तिणो की भक्ति सेवा करे। 
४ अनेरा पुरुष ने धर्म के विपे स्थिर करे। 
भू. चतुविध सघकी सेवा करे। 
आंठमें--सम्यक्तका शाठ प्रभाविफ ६ ७ 
',. १ जिण काले जितना सूत्र होय, ते भणी 
अन्य जीवो ने प्रतिवोधी उन्नति करे । 
' २ धर्म कथा कहने में चतुर होवे। ६ 
३ प्रत्यक्ष दृष्टान्त पूवक अन्य धर्मी से चाद 
कर धर्म दीपाबे । ४ 
४ निमित्त ज्ञाने करी भूत भविष्यत्‌ वर्ते 
मान की चात कहै। ' 75 
भू. विकट तपस्या करी धर्म की उन्नति करे। 


झ्र समकित का ६७ बोल 4 


सालापए--विशेष सिप्ठ बचने घतलावों । 

दान--प्रतिल्ाभर्वों । प्रदान बहुमान देवो । 
वन्दूणा नमरकार करवो । शुणपरास जस , व्णुन 
करवोी। 

ग्यारिधें-- सम्यफ्तना छ स्थानक | 

१ चारित्र धम्मे रूपी वृत्त अने सम्य्त 
रुपी मूल ( चीज़ )॥९ « 

३ चारिज्न धम्म रूपीयो नगर झने सरम्यस्त 
रुपी दखजो । 5 

४ चारित्र धम्मरूपी महेल अने सम्यक्स 
'रुपी नीव ।, 

३ चारित्र धर्म रूपी आभषण (गहणा) 
सम्यय्त रूपी मजुस (सदुक) । 

५ चारित्र धम्म रूपी पस्तु (क्रियाणों) अने 
सम्पक्त रूपी दुकान । 


- ६ चारित्र धम्मे रुपी भोजन अने सम्यवत 
रूपी थाल । 


समकित का 8७ बोल (४ रेड 
... भारहयें सस्यक्तती छ मावना। 
१ जीव छब्य का चेतना लक्षण ठे ५ 
३ जीव द्रव्य नित्य शाखतो छे। 5 
; ३६ जीव आठ कंस्मों का कता थे। 
४ जीव कम्सों का भोकता छे। 
४ भव्य जीव आठ कम्स क्षय करी मोक्त 
पावे। « 
, ६ ज्ञान दर्शन चरिन्न मोच्च का उपाय छे। * 
पाठान्तरे ६ भावना ३ के 
३ पेक्षी , भावना--समदटी पुरुष आपके 
घेतंत्र मे असंस्या परदेशी ,जाणें। .. , । 
५ दूसरी भावना--समहष्टी ,पुरुप आपके 
चेतन ने आठ कर्मों का कतोजाणे 
३ तोसरी भावना--समरष्टी पुरुष आपके 
चेतन ने आठ कर्मों का सोस्ता जाणे। - , 
४ चोथी भावना-सुमहृष्ठी पुरुष आपकार: 
आठ रूचिक प्रदेश सिद्ध समान जाणे।, 


शा 


झ४०7 समकितत का ६७ बोल 


४ पांचवी भावना समदष्टी पुरुष आपके 
चेतन ने मोत्त जाने वाला जाणे। ' 
६ छट्टी भावना समहष्टी पुंरष मो का 


चार कारण जाए, ज्ञान, दर्शन, चारित्न, तप । 
पाठान्तर मापत्रा | 


३ अनित्य भावना--ते संसारना सर्व पदार्थ 
घन जवन, शरीर, कुटुम्बादि सब झनित्य थे 
अथीर छे विनाश पामे ऐसो चितये ते भावना 
भरतेश्वरजी ने भाई । 

२३ झशरण भावना--ते जीव ने रोग मरण 
पीड़ादिक आवे तो धधव छुठुम्ध परिवार नो 
शरणो इच्छे नहीं ते, दुख आपदा पड्या निवार 
सके नहीं ते भावना झअनाथीजी भाई । 

३ ससार भावना--ते यो जोव कर्म करीने 
चार गति चोरासी क्लाख जीव्रा योनि माहि परि- 
श्रमण करीने बाप फ़िटी वेटो थयों घेटो फिटी 
घाप घयो ते भावना शालीभद्रजी ने भाई । 


समकित का दंछ बोल). रेये 
४ एकल्व भावना--ते यो जीव परल्नोक 
भकी एकलो हो आयो अने एकली ही जासी, 
भला बुरा कम्मे एकलो ही भोग॑बेसि ते भावना 
नमिराजा ने भाई। है 
४. अशुचि भावना--ते यो शरीर सदा ही 
अशुचिनो भाजन छे सास लोही नख नसाजाले 
करीने तथा चामड़ी करीने विव्यो छे, तेहने धोयां 
शुचि न होने इस चितवे ते भावना सनतेंकुमार 
जी चक्रव्ति जी ने भाई, 
६ अन्य भावना--धन झुटुंस्व सब मेरे से 
जुदा है ते भावना म्ुगापुत्रजी ने भाई। 
यह सड्सठ भेद व्यवहार सम्यक्त के जाणवा। 
॥ इंति ६9 घोल समाप्त | 
॥ इति समाप्तम्‌ ॥ 
श्रीरस्तु शुभ भवतु । 


शा समकित्त का इ७ बोल ! 


४ पाचवी भावना समदृष्टी पुरुष आपके 
चेतन ने मोक्ष जाने वाला जाणे। 
< छट्टी भावना समहृष्टी पुरुष मोक्ठ का 


चार कारण जाणे, ज्ञान, दर्शन, ववारित्र, तप । 
पाठान्तर भावना । 


३ अनित्य भावना--ते सततारना सब पदार्थ 
धन जबन, शरीर, कुठुम्बादि सब अनित्य छे 
पअथीर छे विनाश पामे ऐसो चितवे ते भावना 
भरतेश्वरजी ने भाई । 

२३ झश्रण भावना--ते जीव ने रोग मरण 
पीड़ादिक आवे तो घधव कुदुम्ब परिवार नो 
श्रणो इच्छे नहीं ते, दुख भापदा पड्या निषार 
सके नहीं ते भावना अनाथीजी भाई । 

३ सतार भावना--ते यो जोव कर्म्म करीने 
चार गति चोरासी लाख जीत्रा योनि माहि परि- * 
अ्मण करीने घाप फिटी बेटो थयों बेटों फिटी 
धाप थयो ते भावना शाक्तीभद्रजी ने भाई । 


समकित का &8 बोल ३ _. पेमकितका इंबोल३ हे 


३ एकल भाँयना--ते यो 'जोव परलोक 
भड़की एकल्ो ही आयो अने एकलो ही जासी, 
भत्ता बुरा कम्से एकलो ही भोगवेसि ते भावना 
नेमिराजा ने भाई ,' ,७ 7 
५. झशुत्ति सावना-ते ये शरीर सदा ही 
अशुचिनो भाजन दे, मास लोही नत नताजामे 
करने तथा चामड़ी करोने विध्यो ६, तेहने धोयां 
शुचि न होवे इस चिनये ते भावना संननऊुमार 
जीअफतिजी नेभाई। ; | 
5 अन्य भावत्रा-धन कुटुन्च सय भेरे से 
जुदा है ते भाषना भभापुत्रली ने भाई। 
यद सड़सठ भेद व्यवहार सम्पक्तत के जाणवा। 
॥ इंठि ६$ दोछ समाप्त ६ ह 


॥ इति समातम्‌ | 
श्रीरस्तु शुभ भवतु । 


पुस्तक मिलनेका पता-- 
अगरचद भेरोंदान सेठिया ' 


श्री जेन बिल 


महोत्ता भरोटीयों फा 
चीकानेर ( राजपूतावा ) 
या 
अगरचद भेरोंदान सेठिया। ' 


श्री जैन ज्ञान प्रचाक़-- 


' कत्या पाठशात्वा । 
स्क्र््स्य ,, 
मोदल्ः मरोंटियोंका 

बीकानेर ( राजपूताना ) 


रू एक जेसा लिखा हुवा ग्रन्थ पुस्तक 
/ पार्मीं देखा बांचा वेसा ही अल्प 
* बुद्धि अनुसार उपाया हे 
तत्प केवलीगम्य । 


"सोरठा॥ | 
ऐसे अथ सतमान, सुत्र ने लागे ठवक | 
तह सेव सत्य जान, प्रसिद्ध करता इस वीनवे 0 





शान्ति | शान्ति || शान्ति (॥ 
सेव भत्ते सेव भते । 

अए्लर, कानो, मात, अनुस्वार हस्त दो 
औओछो अधिको, आगो पाछो लिख्यो .होय 
ठपणे में रहगयो होय तस सन वचन फायक्तो 
फि्या दुष्कृत देत हुँ १ 

'पिनीव-- 
भेरोदानजी सेठीया तत्लघु पुत्र सुगराज मसाज 
४ फष््याणमस्तु ॥ 


्ी 


पत्र व्यवहार। 

कई 0020५ जा 
चिट्टी पत्नी नीचे लिसे पतेसे से... 
झरना ठीकाना पता नागरी ( हिन्दी ) अर जी 
होनो भाषामें साफ साफ अच्रों से पूरा लिखे 
गगामोओर शहर का नाम, पोष्ट आपिर त॑ 
जिला अर जी में साफ साफ लिसे ओर ढेकि 
खर्च के लिये टिऊट भेजे । किताय हमारे यहा 
दूं में तेघार होगा तो भेज दिया जायगा। 
फिसोको पहली! पूछना हो तो जवाबी 

+पोस्टराई् लिखरर पूँछ लेवे। 


हि अगर दान सेठिया । 
जन मन्‍्धालय । 


मरदछ्ा मरीदीया फा | 
बीऊकानेर ( राजपुताना ) 


०-० ०००- 


